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दो०-बन्दि कंज पद्‌ जोरि कर, श्रीपति गौरि गणेश | - .. 
|. लुलसिदास कहते Gar, चरणों कथा दिनेश ॥ 


` 


) बन्दो चरण हृद्य घरि, प्रेम भक्ति सन लाइ | 
सहिसा अगर अपार हे, साहिब ज्ञान सहाह ll | 


पर्य देवता सुमिरों तोहीं & सुमिरत ज्ञानबुद्धि दे मोही 
ज्योतिस्वरूपभानबलवाना ® तेजप्रताप है अग्नि समाना 

| तुम आदित परमेश्वर स्वामी& अलस निर्जन aa | 

| 'बरणि न जाय ज्योति की लीला& घमघरन्धर परमसुशीला _ 
ज्योतिकलाचहुँओरबिराजे & जगमगकाननकुण्डलद्माज 

| नीलबरण बर हय असवारी & ज्ञाननिधान भम त्रतधारी 
i कथा में कहीं बखानी & परुषोत्तम आनदघन ज्ञानी _ 
।आदितमहिमाअगमअपाराछतीन KAU | 


 दो०-आदित कथा पुनीत अति, Mate शस्सु सुजान | 
तीन लोक छबि ज्योतिमय, करों प्रताप बखान ॥ 


'सुनहु उमा आदित परतापा & बरणों बिमल सूयकरजापा _ ` 
(नाथ महातम सुनहु भवानी ® कहों पुनीत कथा शुभवानी | 
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, द्वादश qq कर इतवारा & नेमधम यक मभर Ag 
` कुशा डसाय करे RAN & हर्षित जपे सूर्य कर नामा 
sited बासर जबहीं आवे ® सुनिपुराण पुनिविप्रजिमापे 


aa 


पे 
इतनी टेक धर तिय जबहीं & होहिंदयालु दयानिधितबही 
| हाहिपाँचसुतअग्निसमाना & धर्मधुरंधर ज्ञाननिधाना | 
| तिनसोंजीतिसकनहिं कोई & विद्यावान सुलक्षण ता 
 दो०-याँस् कथा मन लाइके, टेक घरै व्रत ध्यान | | 
निश्चय उपजे पाँच सुत, योधा अग्नि समान ॥ | | 

aA 

i 3 


` इतति श्रीमद्वापुराणं गोस्वामितुलसीदासछते BIA 

Gf बन्ध्यार्रीपुचजजननो नाम प्रथमोऽध्यायः H १॥ 

. कथा कहों रबि अमृतबानी & मनयिरकरितुमसुन भवानी 
कुष्ठ बरण हो जाके अंगा & सुने मनज सो भानप्रसंगा 
रबिदिन भोजनकर अलोना & पुष्प सुबास बढाने Aa 








x Rem g शरीर में, सो नित सुने धन 

निश्चय खयंप्रताप ते, पावे काया दान | ` x 
| इति भ्रीमहापुराण सूयमादात्म्ये कुष्टनिवारणों नाम द्वितीयोऽध्याय ॥२॥ | 
/ सूयकथा में कहाँ बखानी @ मन स्तत्र होइसुनह॒भवानी | 
| = के बरण अंग ë होई & चित थिर कथा पाठ कर स रसोई | 
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i ० 
। | ॐ सूय-पुराण ॐ ३ 


| करे पाँच ब्रत नर इतवारा ® नेम धर्म बत शुद्ध अहारा 


| चन्दन अगरु लेप तन करई छ निसदिन ध्यान सृयपरधरई 


Tuang पढे मनलाई & निश्चय PERU चयजाई 


| दो०-जाके उपजे कुछ जो, सो नित सुने पुरान । 
| ` चनि aka आदित्य को, करों प्रताप बखान ॥ 


र थे कथा में कहीं THE & मनक्रमब नसुनहु चितलाई 
*जो नर होइ अंध युग लोचन & सोयह कथा मुनदुखमोचन 
“करे लोन बिन एंक अहारा & बिबिध मॉतिकर नेमअचारा 
| पर तरु तर सने Weal & पावे लोचन अंध सुजाना 









; दो०-अंध लहै निश्चय नयन, जो जाने TA एक | 
पुलकित प्रेम पुनीत अति, घरे कथा पर टेक॥ 


इति भ्रीमहापुराणे सूर्यमाद्दात्स्ये अंधलोचनप्राप्तिनाम Tata seas? ॥३॥ 
NA 


धालोचननिश्चयपावे $ जो यह कथा सुचितमनलाव ` 


यात्रा जो नर करे बिदेशा & सो नित सुन पुराण सुरंशा . 
$| निश्चयतास सकलशुभहोई & लाभभवन चलिआवबे सोई | 















. दो०-यात्रा को. नर जब चले, तब यह सुने पुरान | 
निश्चय सन बाँछित सकल, पुरवहि श्रीभगवान ॥ 
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| इति औमद्दापुराणे सूर्यमाहात्म्ये मनचांछितफलदातानाम agam | 


FE, 


_जोसन्ततरहऋणअधिकारी# सो यह कथा कर अनुसारी _ 
| निश्‍चयक्षणप्बहीमिटिजाई & भनिमहिमाहैसूयगोसाई | 
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कहाँ पुनीत कथा शुभबानी ® बहुरिमहातमसनह भवानी 


| तेहि कल्याण करें भगवाना & तेजपुञ्ज प्रभु कृपानिधाना| 


अ sp: दो०-लोला अगम अपार प्रभु, कृपासिंधु भगवान | 
à A R See 
2 > RE कथा पुनीत यंह, मन-थिर करि धरि ध्यान ॥ 





2 | % सूय-पुराण | | 
ऐसी महिमा आदित देवा & करहिंजासु सुरनरशुनि सेवा 
मिट Nie निश्चय मन तास्‌ & पलक प्रेम मन हरपहुलास 
दीनानाथ निरंजन साइ ® महिमा जाकर बरान न जाई 

सूय कथा में कहों बचानी & मनसुस्थिरकरिसुनहुभवानी 

कर दंडवत अरु त्रतध्याना छ सो न तले यहि कथा समाना, 
तेज प्रताप बरणि नहि जाई ® सुय चरित्र सुनहु मन लाई 
कह शम्भु यह कथा पुनीता & रविप्नताप मं भयो अजीता 


दो०-जो महिमा आदित्य की, वरणो पेम ss! 
सुनहु उमा अति एुलकितन, कीरति प्रश्न अवगाह ॥ 












कात्तिकचेतपण्यदिनभारी & साजहिंझरघ सकलनरनारी 
चंदन अगरु कपूर कि बाती & पूजा भक्ति करें बहुभाँती 





| क सूय-पुराग # x 
| सो नित कर मान की पजा ® सेवे सुय और नहि दूजा 
j श्रद्धा नेम कथा मन लाई ® कर हषसों शुभ दिनराई 
| तासु भवन प्रभु करें कलवा & तीनिलोकन हिजानभेवा 
j एक्समंयआतञचरजभयंऊ So सुरस रितीर गमनतेहिठयऊ 
[/चीर उतारि भूमिपर धरेऊ ® कन्या पगजल भीतर करेऊ 
qaa करन लगीसोबाला & हिये विराजत मोतिनमांला 
|| तेहिअवसरनारदसुनिआये ® कन्या देखि परम सुख पाये 
| ठाढ भये मुनि सुरसरि तीरा & लीन्हउठाय सुता कर चीरा 
' कृत्या जल से कर प॒कारी ® पटदाजे मुनि धम चारो 
| कहनारद सन कन्या बाता & मोसनकरहु पुरुष कर नाता 
| इनु 8l नज्ञानिभये तुमबोरा & ऐसे वचन कहो जिन थोरा 
| असबानीकसकहेउमुनीसा & इमअसिकन्यालाखपचीसा | 


| विनतीओरसुनहु ममबानी & देउ बसन तुम मुनि विज्ञानी | 
| दो०-नग्न नारि जल ae खड़ी, कह छुनि सन करजोर। _ 
कृपासिन्धु ज्ञाता WA, अम्बर दीजै सोर ॥ 


| जब कन्या बहुबिनती लाई & तेहिक्षण नारद रहे लजाई ._ 
| अंबर दे मुनि भवन सिथाये & qé तबहीं श्रीशंकर आये 





Ng gE 
६ % सूयं-पुराण $ | 
` जह में करत रही असनाना ® अंबर ल गये मुनि विक्षाना 
| ताहीक्षण शिवतहाँ सिधारे g गोखदन सँग गिरिजा थारे 
शक्किसहित प्रभ नाये माथा ® हषित शंभ देखि भनिनाथा 
कुशलकहीपनिशिवमुसकाई & बेठनकहितबकथा Tals, 
`. पृछा प्रभु तब शिव करजोरी.& नाथसुनहुइक विनती मोरी” 
कहय़पराधकोन्हमुनिभारी & सोअबमोसनकहहुधिवारी! 
तब प्रभुकहा सुनहु हो भोरा & यह कन्या सेवक हे मोरा 
कारण सोइ शाप तब दयऊ & ताते अंग बरण मुनि naat 
इतनाकहिमुनिमनमुसुकाने ® ज्ञानहीनतबमुनि पहिचाने! 
बेनसुनतप्रभु क्रोधित भयऊ & कन्यासँगले मुनिपहँ aga 


दो०-बैन gaat क्रोधित अपे, क्रोध न हिये समाय । | 
| aga कीन्ह अयुक्त तुम, मोसन nee वुकाय॥ | 
ct 


| जोरिपाणिमुनिवचनसुनाये & धरिपदकमल स यंगुणगाये 
| केहसुनिसुनु प्रभववनहमारा & भा मोसन अपराध अपारा 
- पह अपराध क्षमों प्रभु मोरा & बिनवों नाथ दोऊ कर जोरा 
/ TAL कहा सुनी ममबानी & उत के लोग सकल अज्ञानी 
तेहिअपराधलेहुमुनिशापा & जसकीन्हेउ तसभोगहुपापा 
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$ सूर्य-पुराण s ७ 
[ qto—fraaa स्वामी मोहिं पर, करह ज्योति परकास | 
| o KIE गावहि शुन बिमल, जहाँ मोर भव घास ॥ 


"> ऑन का 
i aaa teins ions 


[ [पुराण सूयमाहात्स्य पञ्चमाऽभ्यायः U XII 
HOTT इक नगर को नाऊ & हलधर बिप्र Tal कर राऊ 


7 बसे मानौ कलाशा & धमकथा TS होइ प्रकाशा 


॥ जन कर भानु दिन राती & निस दिनटक धर बहुभाँती 
i ला EBE & श्रीसुरजको आश्रम ताही 
LAT ed सर Tal सुहावा & कनक घाट Fe ओर बनावा 
तहाँ खंभ इक परमबिशाला & शतयोजन सो ऊच रसाला 
: तेहि खंभा आदितेकर arar & प्रातखंभ सो लाग अकासा 
योजनलक्षसोउदयकराही & योजन सहस एक पलजाही 
प्रात होत उदयाचल पासा & अस्ताचलपर करहिनिवासा 















~~ 


| दो०-धन्य भानु ईश्वर प्रभू, महिमा अगस अपार | 
| तोनलोक छवि ज्योतिमय, है जाकर उजियार॥ | 
| कुष्ठो घ्यावे भक्ति कारि, पावे काया दान। ` 
| अन्तरयामी  दयानिधि, कृपा करहि 'मगवान ॥ 2 


| नर मन हित ब्रत.जो करे, श्रद्धा प्रीति समान ॥ 


आदितकथा सुनहुमनलाई & में तोहि अथ कहाँ समुझाई | 


x x 
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| सुरनरमुनि अस्तुति करहि, हित प्रसन्न भगवान। o 


5 


Ki 


















z $ सूथ-पुराण ॐ E 
सब गुण्आागर वुद्धिबर, खुन्दर शीललनिधाम । | 
सन बच HAT हषेयुत, जो नर करादि बखान ॥ 


इति थ्रोसहापुराणे रूयमाहात्म्ये षष्टोऽध्यायः ॥ % ॥ 


NA 


गिरिजाकह्योसो कहोगुसाई & सोमोहि अर्थ कहो समुझा : 
कहनलगेशिवकथारसाला & जेहिविधिपूरवउदय SINT] 
गिरजासुनो कथामनलाई & में तोहिं अथ कहों समुझा! 
परबदिशि एकश्रीप्रदेशा & Te के राजा TT महेश 
कंर सदा आदित की पूजा & सेवहि सय और नाइ दूज 
. यहिबिधिसकलनगरउजियारा @ तहा एकहे अगम पहार 
` 'सहसकोसपरवतपरमाना & बसे तहा. आदित बलवान 
 उभययामतहँकरेनिवासा & पनिपश्चिम दिशिकरहि प्रकाश 
` मन बच कम कथाबरगाई ® सयचरितबिधि ata सु 
___ मुनिगिरजासुंदरहर्वानी & बल प्रताप सुनि मन हरषा 
 भन्यभानुजिनकीयहलौला ® पमधरंधर प्ररम सुशीलं 


 जोनरकथासूय कोगावे @ चढि बिमान बेकुंठ सि 










4 भेट सूर्य-पुराणु % & 

| छबि ज्योति बिराजे कंडल छाज तवप्रताप महिमा बरना। 

| | तब हेत घनेश सब प्रभ तेरा लेत नाम पातक हरना ॥ 
| दो०-करहु कृपा ma सोहि पर, अति छवि उयोति विराज | 
ast बिपुल तिहुँलोक महँ, जय जय जय महराज ॥ 

इति भ्रोमद्दापुराणं सूर्यमाहात्म्ये पव दिश्युदयचणना नाम सप्तमाऊध्याथ ॥७॥ 

{ उत्तरोदिशिमहंउग हिंगोसाँई & में तोहि अथ कहाँ समुझाई 

| तहा शेल इक परमविशाला & राज कर तह मदनगोपाला 

1 तापरभानुकिरणनहिं जावे #यहिविधिपुरअंधियारजनावे 













| तहाँ बास कलियुग कर होई & पाप मलच्छ बसततह साई 


| यहिकारण Te उगे न भानू ® में तोहि अथ कहाँ परमान . 


| एकसमयञतिअचरजभयऊ ® MEA TU 
4 देखा नगर सकल अँधियारा & धर्मकथा कर कहुँ न प्रचारा 
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| फिररसकल नगरमुनिदेखा & अघब्योहार अपरनहिंदेखा _ 
4  मनमहँनारद कीन्ह विचारा & कहँआये यहिपुर अधियारा 
4 असकहिनारद कोपेउजबहीं ® दीन्हाशाप नगरकहेतबही | 
| कृष्ठी होउ सकल नरनारी & घमकथा कर नाम पिसारा | 
| कुष्ठ बरण मे सबके अंगा & आठौ गात कुष्ठ तन भंगा Me 


| निशाजोरसबपर अँघियारा & उग न रबि न हाइ उजियारा 


N. 
x 

0२८... 
P ७.४2 ५७ 
i pe” W 


Tea | # सूर्य-पुराण औं 
रहा न काऊ कुष्ठ बिहीना ® जबहीं शाप घुनीश्यर दीना 
` च्याकुलभये सकलनरनारी & त्राहि २ सब करहि पुकारी 
शाप देइ उत्तर HE आये & अबहमयहसुनि चरितसुनाये | 
अबे HEE मुनि एकों तोही & उग्र शाप कब छूटे ad 
`. अंग वरण मुनि देखा केसा & हंस समान श्वेत भा जेसा | 
बिदाहाइमुनि WHE आये & alta होइ भानराण गाये 
` नदित काया के राजा & ज्योतिजासुतिहुँलोकिराणा | 
अस्तुत राबकर नारदगाये & कोटि बिप्र तब aaa qala 
` भोजनसुधा समान, बनाये & प्रेम सहित सब बिप्र Sar | 
अश्वमधमुनिकरनसोलागे & तीन लोक के दारिद भाग 
| सवकह नारद नवत पठाये & निज२बाहन चढि२ आये 
न्या बिष्णु ओर त्रिपुरारी & आये सबै सहित सुतनारी 
` भइमकारमुनि सबहि जेवाये & हर्षित होय भानगुण गाये 
` भेह्ादकानजलोकसिधाये & ee s 
क सूरज गुणगाये 
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a w gT- * Gy ११ 
[| दो०्यक्ष कोन्ह छनिवर सुविधि, शोभा बरणि न जाय। 
š देख कोटि तेतीस ae, हरषि भाजु गुण गाय ॥ 


| इति श्रीमहापुराणं सूयमाहात्म्पे नारदयशचशंनानास MUMS: I = ll 


| जो नर भरे सय पर ध्याना ® ताकर होइ पत्र कल्याना 
जो रवि कथा सुने मनलाई & तापर दिनकर होय सहाई 
| धनिप्रतापञ्ादितवलवाना & तेजप्रतापी अग्नि समाना 
|शम्म कहें सुन शेलकुमारी & भाषों भानु चरित बिस्तारी 
| कहनलगेशिवकथारसाला & जे हिबिषिदक्तिण उगहिंकपाला 
बर्णन करहि अर्थ समझाई & सुनइसत्यगिरिजा मनलाई 
| दक्तिणदिशिइकनगरअन्‌ पा & जयमलबिप्र तहाँकर भूपा 
| हर्षितमजन करेंदिन राती & तहाँ करे प्रभु सुख बहुभाँती 
| यहिविधिग्रमकीज्योतिबिराजे छ अनहृदनादघंटधुनिवाजे ._ 

|तेंतिसकोटि देवता जहवाँ & श्रीसूरज के आश्रम तहा | 
| दक्षिणदिशिकाशीपरयागा & तहुकैलोगसकलबड़ भागा | 


| कृपासिन्धप्रभृपरमञअगाधा & निशि दिन उमिरतनाथअबाधा | 
`| दो०-द्क्तिणदिशा पुनीत दै, सुनहु उमा .मन लाय | 
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| दोउ बलभद्र सहोदर संगा & तहाँ बसे सरिताबर गंगा | 


१२ | अ सूय-पुराण % | : 
कलिव्यतीत जबहीं este छ मानुष को ATT धरे ह|. 
TATA अवतार कलंकी ® मानुष तन हाइ जह VAT 
तबदक्तिणदिशिउदयकराहीं & आगिलअ्र्थकहों तमपाही | x 
धर्म कथा होइहे दिनराती & नेम धम करि हं बहुभाती 
विप्र जेवायक होम करावे & वही भस्म ले अंग लगावे, 
यहप्रतिकमलाकरहिनिवासा ® धम कथाकर हाइ THI 
मिथ्या बचन कोउ ना AS & धम विचार भानं तप राख | 


दो०-द्वादृश कला SAR तर्वाह, आदि अन्त तब आय | 
` पूच जन्म के सकल अध, कहत सुनत क्षय जाइ |l 
इति श्रीसहाएुरारो सूयंमाहात्म्ये कलिदणनो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ 










बोलीं तबहिं उमा हरखाई & दया करहु कछ कहो गुसाई 
a जेहिसेवाकरि नरसुखपावे & जाहि भजेशुभ गतिनरपावे 
| 3 WATTS & कहियेनाथ कथाबिस्तारा। 





|| > > सूय-पुराण अ . B 
Fewer धन्य गिरिजा छुनहु, WE जगहित लाग | 


N 

y 

T ` 

k - रविचारित्र पावन परम, खुनहु सहित अनुराग ॥ 


| रविमंडलकर सुनुबिस्तारा ® जेहिबिधितनयहस्थूलअपारा 
| ढादशसहसयोजनचहुंफेरा & रविमंडल जानहु शुभ इरी 
| अति उतंग जगतेज अपारा & गये समाप न होय उबारा 
| दशसहख रवि नयन गनाये & अति विशालकहि देवनगाये 
| उदयहोत त्रिमुवन तमभागे & तासनहमनितनितवस्भांग 
प्रहा साच्ची नहिं जाने & सुमिरत हिये ध्यानउस्आन 









K 


: रुद्र रूप गति केरी & तीन काल तव मूरति द्री 
| यह अनमानसदापदबंदिय छ निश्चकरिषिश्वासञअनादय 
| पावहिंगतितेनर बड़भागी & जाके कमलचरण लोलागी 
T दो०-यहि बिधि ते जानहु उमा, रविपूजा जेहि हेतु । 
| सिद्ध mg मन कामना, चारि पदारथ देतु ॥ 


द्वादश तनधरि बेद बखाने & दादश कथा उद्योतबिधाने 


N 


| + 
3:50 : 


| | उदयहोतबिधिरूपहिजानो ® मध्य विष्णुको रूप बानो . 


४ CQ ६१ 
1 और gag प्रभुकी प्रमुताई & सूर्यकथा सब बेदन गाइ. 


१ दादशमासके दादशनामा & उदयकर रवि जगसुखधामा | 
| माघमासमासनमहँनीका & कह श्रुतिसब मासनकरीका = 
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१७४. # सूय-पुराण % x 
 मकरउदयकहिबरुणसुनामा ® सुमिरितताहिहोयमनकामा | 
. फागुनकन्भ मकर शुभनामा ® भङ्गी ज्ञान ध्यानकरजामा | 
` चेतमीन रबि उदय कराहीं & नामदेव जग जाने ताही। 
` माघहि मेष भानु तप होइ ® उच्चनाम रवि. करि है | 


'दो०-इन्द्रनाम दूष जेष्ठ तप, सव प्रकार सुखदेदि। ; 
रथि असाढ़ तपकर मिथुन, जासु नास जप लेहि॥ |: 


सावन करक नाम रविकेरा & भादॉसिंह भवन का फेरा | प 
` ाश्विनकन्याराशिबिराजे ® सुबरण रेत नाम शभ छाजे| द 
. कात्तिकत॒ला दिवाकरनामा & उदयकरहिरिविजग उखधामा/: 
 मागशीषबृरिचिकहिसुहाई & मित्र नामं सबजग सुखदाई! 
`` पोषमास धनराशि गनाये & बिष्णु सनातन नाम कहाये 
. यहिबिधिदादशमासनमाहीं& मासमास प्रति उदयकराहीं 
आरो बेद कहें अस बानी @ मासमास प्रति उदयभवानी | 
a दो०-छुनहु उसा वह सकल ब्रत, दिनकर MI विधान | 
जाह कर सुभगति मिले, गावे बेद पुरान॥ | 
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| ® सूय-पुराण % we १५ 
| त काष्ठ पहिल करि लीज ® तब अस्नानहिंचित्तहिदी 
| दय्‌ हात राब अजल देई & सात प्रदक्षिणा करिये सेड 
तब धोतीअरु अमलउपरना & होम कर पढ़िमंत्र सपरना 
at दंडवत रबिकहें करडे & Te विश्वास चित्तमहँ धरई 
` अगहनतेयहब्रतहिबखानों & ताकरबिधिवतकरिसब आनों 
| आगहनमेंतुलसीदलखंडित ® बरत करत सक्षम ते पंडित 
पूस सास NIA पल तीना & अतिपुनीत काया कर दीना 


-qa सास व्रत जो करे, सुष्टि तीन तिल खाय | 
, ` ` ब्रत विधान जो करहि नर, रवि लोकन को जाय ॥ 


फागुन मास बरत सुखदाई & चीर तीनपल भोजन खाई 
चेतमासकर सुनहु विधाना & दहीतीन पलधिक न आना 
ATT MRT & तीनहिंपलतेअधिकनआना 
| जेठ मास कर याहिबिधाना& तीन झंजुली करे जलपाना | 
मास असाद बरत कहँ धरई & तीन मिर्च अवलंबन करई 
सावन मास परतरबिनीका& खाँड तीन पल हे सबही का | 


T 
दो 


$ फलकदलीके तीन बखान 
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भादों मास अमितसुखदाई Sasa गोमृत्रहि खाई | ( ) 


कात्तिक मास वरत जो करई & अफल हव्य आनि HAE | 


eG | % सूय-पुराण ॐ 

 दो०-यहि बिधि चारहवषे लगि, ज्रतयिधान के लीन 
š: dagen बिधिवत सहित, सुनि sera सो दीन ॥ 
तुम सम gad बिचार नित, सत्य सो प्रगटे च्याय । 
अब जो कुछ कहिहो उमा, सो बरणों हरषाय II 







इति भ्रोमहापुराणे सय माहात्म्येसूयघ्तचणुनोनासेक्ाद्शा.ऽभ्यायः ॥ ११॥ 


. सो सनि उमा हष अतिभई ® माया मोह व्यथा सब गई 
` TART शंकर स्वामी $-कथाकहरानजहरषितगामी| 
जे कता रवि पृजत लोगा & करहिअनंद Tele सबरोग | 

_ कृथाआरपनिकहा Tals & सो तम अब सब करो सहा 


इति धीमद्वापुराणे सूयखाद्वात्म्ये उमामद्देश्वरसंवादे सूर्य- 
कथावणुना नाम द्वाइशा-ऽष्यायः ॥ १२ || 
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पुराण ग्रन्थ 








K; St ee 
नाम पुस्तक | मूल्य | नाम पुस्तक मूल्य 
गरुडपुराण ( भा० टी० स० ) ॥7) | पाताल खंड "7 "` a Ill) 
श्रीमद्भागवत ( भा० टी०स०) २०) | क्रियायोगसार खंड Q W) 

( दशमस्कंध ) ४) | प्रेमसागर WP) qq 215) 
क ( भूल ) iti) ब्रह्मोत्तर खंड भाषा ee Du 
स्कंद महापुराण ( संपूण भविष्यपुराण भाषा 
] खंड ) ग्लेज़ ४०) रफ रे ५) | श्रीमद्भागवत ( भाषा पद्य ९ 
आदि ब्रह्मपुराण ( भाषा) १। | प्रथमस्कंध ) 
oe UZ) | लिगपुराण भाषा = uot 
जेमिनिपुराण vee) | वामनपुराण भाषा - 

. १ नरसिंहपुराण vee MÜ | बाराहपुराण भापा --- E 

Taa — “| विष्णुपुराण भाषा . 
सृष्टि खंड e e W) | बृहन्नारदीयपुराण भापा | ॥7 

खंड ee SI) शिवपुराण भाषा ` t 
स्वर्ग खंड ce on QI) | सुखसागर बड़ा ee 

1, (बड़ा) ee RI) » मध्यम ग्लेज्ञ ४॥) रफ ३॥) 
ब्रह्म खंड weve. wave. UE) | » गुटका ) 








हह 

ey x पताः-- 

: मेनेजर बुकडिपा, नवलकिशोर प्रेस, | 
न, हजरतगंज, लखनऊ t 


STAT. TAL ANT NA cM TN MAL Ai 
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